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जब नयां महीना बीता तब सकुचा सिर झुका उसने ऋषियेई 

से कहा कि महाराज अथ पूरे दिन चले आते हैं, इसलिये में एक 

दूसरे स्थान में जाया चाहती हूं जे आराम से बालक हे वा 
यह यज्ञशाला न अशुद्ध है। । े 
: तब तपस्वियों ने तुरन्त किसाौ बन में, कि जहां घने घने पेड़ें 
पर लता पसर रही थी, उनके नीचे केाठरी सा बना हुआ एक 

स्थान बता दिया | 

प्रसन्न हे! यहां वह गई | एक दिन ज्यों रगी डसे बेदना 
हेने, त्योंहों कुञ्ञ के द्वार पर * अर सूर्य के ओर सन्‍्मुख हाथ जाड़ 
खड़ी दे! लगी कहने कि हे ! तुम सब ही के प्रन्तर- 
ईः है। | ग्रार हे इस बनके देवता ग्रार देविये। | तुम सब भी 
बात के कान दे खुने । जो मैंने स्वप्त में भो कद॒हो झाज 
किसी पुरुष का मुंह न देखा हे।य ते यह गर्भ जैसा ही हुआ 
इस भांति बिनती कर भीतर जा बैठी ग्रोर ग्रांख म्‌ द्‌ ध्यान 
रूगी । इतने में गर्भ नाभी से हृदय में ग्राया | वहां से कण्ठ 
मेँ जा नाक के पथ से महातेजस्वी सूर्य समान पुत्र उत्पन्न हुआ । 
देखते ही चन्द्रावती बहुत आनन्दित हे। तुरन्त उसे गादी 

में ले उस तपस्वी से जे साथे पे वहां छाया था पुकार कर कहा 
कि हे पिता ! नाक से हमके अति खझुन्दर बालक हुआ । क्या 
जाम रखें ? इस समय कैसी लगन है ? वह बे।ले कि नाक से भया 
इसलिये इसका नासिकेत नाम हुआ, थे लूगन से जाना गया 
केाई बड़ा ही महापुरुष येगो हेशगा कि जिसके आगे देवता सब 

भी हाथ जोड़े रहेंगे । 

.._ इतना कह मुनियों 














जज ॥॥एएएड: 
देख, तेरे कारण मा बाप ने घर से मुझे निकाल दिया वे " 
में हँली हुई । तू बेटा नहीं कोई बैरी ग्रा जनमा। भ्रब हमारी 
तपस्या बो। मुनियें को सेवा में बाणा करने चाहता है। इससे 
तेरा दूर हो हे।ना अच्छा है ”। ै 
ऐसे कद एक घास के बाझे पर रख के उसे गड्जूम में बहा, 
आप जा मुनियें के हर्षित हे! फिर सेबने लगी कि जिससे थाड़े 
हो दिन में ज्ञान विज्ञान के पहुंची। ग्रोर पा के अल 
चला, से! कुछ दूर ग्ागे गड़ू के तौर उद्दालक ऋषि स्नान करते 
उनके समीप झा छगा । | 
देखते ही बह चकित हे। चारों द्विशा चिताने गे कि किस 
निर्देई ने घास पर इतना बड़ा लड़का बहा दिया है ! कुछ मी उसके _ 
जो से दया न उपजी ! इतने में ब्रह्मा को बात उनके मन में आई 
कि जे। पहिले पुत्र तिस पीछे तुमकेा ख्री मिलेगी । हि 
, तब तुरन्त द्॒ष से दूने हो वही लड़के के गादी में उठा लिया 


ग्रौर वेद्मन्त्र स नहलाय बाहर आए । बार बार विधि की स्तुति ' 
ब रवे लगे कि धन्य हे। पितामह, तुम्हारा कद्दा क्येंकर झूठ हेए 4 
चले पुत्र की चिन्ता तो गई। अब भली भांति से तपस्या 
करू गा जे स्व से न टल्दू गा । | 









ऐसे विचार अपने ग्राश्रम पर पहुंच पुत्र के कहा कि सुनो. 
पूत ! यह पुण्यस्थान में नाना प्रकार के झाचारों से महर्षियां के 
प्रसन्न, पिता की सेवा, कन्द्‌ मूल ग्राह्दार करते रहे।, जे। इसी में 
सब विंद्या भी तुमकेा अनायास आ जायगी | 

इतनी आश। कर उद्दालक मुनि योग्य पुत्र पा छतार्थ हे। ग्रपनी 
क्रिया में अति सावधान भए | 

कं: .._ वैशम्पायन राजा जनमेजय से कहते हैं, अटल... द्नि 
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सहस्‌ राजांग्रा को कन्या दिन रात हमारी सेवा में कक जड़े 
पिता मुझे मानते थे । | 


एक दिन विपत की मारी हुई सहेलियां के साथ मैं गड्ढा 
नहाने के गई । वहां एक कमल का फूल कुश से लरूपेटा हुआ 
धारा में बहा चला आता था । बहुत खझुन्दर देख एक सखो ने 
डसे हमारे हाथ में ला दिया। गांठ खेल लगी जे मैं स्‌ घने सा 
बहाँ उसके भीतर से कुछ दूध सा नाक के पथ से मेरे पेट में 
खला गया | वो गर्भ का छव्ररण हुग्रा । थाड़े दिन बौते जहां तहां 
यह बात कानाकानी होने छूगी। निदान पिता के कान में जा पड़ी | 
छुनते ही वह भ्राग हो गए। तुरन्त मारने की आज्ञा दी । पर मंत्रियों 
के कहने से एक महावन में छोड़वा दिया। दैवये।ग से फिरते 
फिरते एक मुनि यहां जा निकले | रोती हुई मुझके देख बेटी 
कह अपने ग्राश्रम पर ले जा, पालने रंगे, वे। उन्होंकेँ स्थान में मेरी 
नाक से, पुत्र, तुम्हारा जनम हुआ, इस लिये ऋ्र्षष ने नासिकेत 
नाम रखा । 

एक दिवस मुनियां के निकट हमके कुछ ग्रघधिक अ्रटकार्व हो 
गया, इसमें बार बार तुम घर में रोने लगे । तब क्रोध की लूहर 
जे। उठी सा आकुल हो मैं दौड़ो हुई गई। जाते ही घास के बेभ 
पर रख गड्ू में जा तुमकेा बहा दिया। कितने एक दिन पोछे 
मेह से अचेत हो देखने के लिये फिर मैं गड़ग के तोर पर गई, 
सब ठांब दूढ़ती स्राजती अब इहां गान पहुंची हूं । 

माता की इतनी बात नासिकेत ने अपने पिता के जा खुनाई। 
बहुत आश्चय्य मान कर वे बेले हिट । 
झूढ होता है! देखे, ब्रह्मा ने जे कहा सा 
पुत्र | कन्द मूल भेजन करा अपनी 
राज़ा रघु के पास कन्या याचने को में जा 

ऐसे कह वहां से चले सा कई एक घ 
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.._ तुरस्त द्वारपाछों ने रघु से जा कहा कि महाराज ! एक काई 

. ऋषि महातेजस्वों बाहर ग्राय खड़े हैं।..._ ५ 
खुनते हो वे मन्त्रियां के साथ ले दौड़े हुए ग्राए | आवते ही 
मुनि के चरणों पर गिर पड़े ग्रार हाथ पकड़ भोतर लेजा ग्रपने 
सिंहासन पर बैठाय कुशल क्षेम पूछ गड्भाजल ले ऋषि के पांच 
पखार चरणादक लिए । और जैसा कुछ चाहिए बैसा आदर 
मान कर हाथ जाड़ कहने रंगे कि महाराज ! बड़ा ग्रनुअह किया 
जे आके द््शन द्या। अब हमारो सब क्रिया वे जन्म सुफल 
। चाहिए कि आज से मेरे राज में सब भला दिन हुवा 
करेगा, क्येंकि जहां तुम से ऋषियें की दया है, वहां सदा ही 
आनन्द बिहार होता है। अब कहिए किस कारया से यहां आग 

मन हुआ, से इस दास के झखुनाइण | 

ऐसी नृप की मोठी मीठी बातें से हर्षित हे वार बार 
आसीस कह उद्दालक बोले कि धन्य हैं माता वा पिता 
कि जिनके तुमसा धर्म्मात्मा पुत्र हुआ। और स्वर्गलाक कद 
को कन्या दिन रात घर घर तुम्हारा शुण गाती हैं। तुम्हें 
बड़ा दानो जान कन्या याचने के मैं झ्ञाया हूं । धर्म्माबतार ! 
वेद की विधि से हमकेा उसे दोजिए ते छाख गे दान 
बख्र 





+६ 


का फल पावोगे। 
. .. यह बात खुनके नरेश ने कहा कि स्वामी ! अन्न 
धघ्ाड़ा द्रव्य जितना चाहिए सा हमसे सब लोजि<, पर कन्या ते 
_>रे घर में नहों जे आपको मैं दू । द 






का थो सही, पर कुछ देव छुनि मारे क्रोध से उसे घर 
काल दिया । से आपके येग्य नहीं । ग्रोर ईश्वर जाने 
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उनकी इतनी बात छुनि बीच में बैठ नासिकेत मुनि कहने लगे... 


कि जितने तुम जथ- सन्‍त हे। सा अब सावधान हे। सुने । ऐसी 
आश्चर्य्य यह कथा है कि जिसके श्रवण से रोमाश्व होते हैं । 
धर्ममराज के लेक में भांति भांति के छाग और वृक्षों से 
शाभित चार सै केस लम्बी चैड़ी चार द्वार की यमराज की 
पुरी है, कि जिसमें सदा आप वे अनेक गण गन्‍्धव्व॑ ऋषि वे 
येगियें के मध्य में धम्म का विचार किया करते हैं । तिस पुरी 
में जिस द्वार से जे। प्राणो जाता है सा मैं तुमसे कहता हूं । 
देवता पितर गुरु के भक्त, क्रोध छाोभ के। जीतनिहारे, दान 
धम्म में सब दिन जिनकी» उत्तम मति रहती है, वे जे जेढ 
बैसाख में जल दे प्राणियों की प्यास मिटाते, वे। जाड़े में बस््र दे 
दुखी जन के पालते हैं, ऐसे जितने छेग हैं सा तो वहां पूर्व द्वार 
से जाते हैं, वे नाना भाग बिलास करते, और जे हरि हर दुर्गा 
के भक्त, अतिथि देवतों के पूजते, तीर्थां में नहाते, आहार के 
जीतते, गा बचाने के युद्ध करते, ज्ञान के लिये साधुर्न का संग 
करते, ऐसे जो महात्मा छोाग हैं सा सब उत्तर द्वार से जा परमपद्‌ 
के पहुंच मन भावन खुख को पाते हैं। ग्रोर धरम्म में जिनकी 
श्रद्धा है, सत्य ही बेलते, सबसे नय चलते, पराए को हिंसा निन्‍्दा 
नहों करते, विष्णु के भक्त, परद्रव्य का मिट्टी, परस्त्री के माता 
समान जानते हैं, ऐसे जे काई महापुरुष छाग हैं सा सब पश्चिम 
हार से वहां पहुंच बिमानें पर चढ़ जहां इच्छा आवबे तहां जा, 
अपनी रुच्चि से आनन्द विहार किया करते हैं, ओर जे निद यी, 


पापी, कुटिल, कठार,ऋर, विशोल, वेद पुराण शास्त्र व देव पितरों 
। 5 बन्द करते हैं, वे। गुरु के न मानते, झूठ ही बे।लते रहते हैं, 
जतने अधम लेग हैं से। तो महा भयावन दक्षिणद्वारस जाते 






हैं, और दुःख भागने के लिये धम्मेराज को ग्ाज्ञा से तुरन्त काली 


कालो बड़ी बड़ी देह पाय यमदूतों के हाथ पड़ मुड्ूरों के मार से 
भ्रुरकुस हेतते, अति ग्न्धकार महा महा रारव नाम नरक में डाले 


है 


रे 


जाते हैं, कि जिसमें जहां देखे तहां कौड़े कलबलाते हैं, ग्रौर 


हक पापा / कुत्ते, बोछू, सांप, गिद्ध, कै, से भरे 


देखते ही सैकड़न ग्रा झुक पड़ते हैं वो कट 


अं फत 
शक श्र | 


| ९ कहे) 2 
पकड़ कर आपस में ऐचा खँची डर ०८- हैँ कल: अर 
दुःखदायक डडु मारने लगते हैं, बार बार विषधर ४ 
“कर! आह लोहे समान चांचों से गिध केए तिस पर ऐसे 
लगते हैं सताने कि जिस दुख का कुछ पारावार नहों है। हाय ! 
हाय ! मरे रे, दै।ड़े रे सदा पुकारते रहते हैं, पर बिना धर्म्म के 
केई उनके बचाना चाहे तो नहीं सकता है । है; 

इस प्रकार से यमपुरी का दक्षिणद्वार अति डेरावन हैं कि 
जहां से दूतां के बस हेकर पापों लोग ऐसे महानरक में पड़ते 
थो नाना भांति के दुख के सहते हैं । 

इससे अधिक कुम्भीपाक आदि सहस्तन नरक एक से एक 
मैंने देखे कि जिनमें बड़े बड़े कोट भरे वो हाहाकार शब्द दूर 
ही से खुनाता है। ग्रार वो महादुखदायक असिपत्र एक एक . 
ऐसा बन है कि जहां खड़ू को धार के समान चेसखतरे गाछोां (?) 
के पत्ते हैं; नीचे तिसके भश्रति दुर्गन्‍्ध कीड़ों से आकुल पीप को 
नदी बहती है, वे। अधरमा के तलने के लिये बीच में कहाँ कड़ाहे 
में तेल गरा गराता रहता है। बहुतेरे ते पहाड़ पर से गिराए 
वो शूली पर चढ़ाए जाते हैं । 

यह समाचार बैशम्पायन राजा जन्मेजय से कहते हैं-- . 


इस प्रकार से नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का 
बर्णेन कर, फिर जान जैनन कम्म किए से वह भाग हेता है से 
सब ऋषियें के खुनाने लगे, कि गो, ब्राह्मण, माता, पिता, मित्र, 
बारूक, स्त्री, स्वामी, वृद्ध, गुरु, इनका जो बध करते हैं वे। झूठ 
. साक्षी भरते, झूठ ही कम्म में दिन रात छगे रहते हैं, अपनी 
. भायीा को त्याग दूसरे को स्त्री का ब्याहते, ग्रारेंं को पीड़ा देख 
प्रसन्न हेते हैं ग्रैर जे अधरम्म से होन पाप हर में गड़े रहते, वे। 
माता पिता की हित बात के नहां सुनते, सबसे बैर करते हैं, 
ऐसे जा पापी जन हैं. सा सब महा डरावन दृक्षिणद्वार से जा 
; नरकों में पड़ते हैं । का ह 
को आज्ञा से दूत सब एक किसी के इहां से ले 





् ह केक के. जा 

 डनके)आगे खड़ा कर दिया, उसका जो पुण्य पाप का बिचार 
हेते मैंने देखा है सा अब कहता हूं तुम सावधान हे खुने । 

.. यमराज की सभा में अपने अपने स्थान पर सुन्दर आसन 
विछाए बैठे भ्रत्रि, गैतम, मैत्रेय, बहस्पति, शुक्र, बे दृब्यास, जहू , 
कर्ण, भारद्वाज, द्धोचि, गे|मिल, दुर्बासा, मरीच, भग़ु, गालूव, 
सनत्कुमर, पुलद्द, पुलस्त्य, तब्तु, याशबत्क, विश्वा मित्र, मात्तण्ड, 
हरिमित्र व खुमित्र ये सब ऋषि लेग पग्रच्छा अच्छा बस्तर व भूषण 
पहरे द्वाद्श आदित्य सम।न शोभते, नानाशास्त्र बिचचार बिचार 
प्राणियों के धर्म्म अधस्म का न्याय किथा करते हैं। तिनके बोच 
में कानें में कुण्डल, शिर.>हसुन्दर मुकुट पहिरे तारन्द में चन्द्र मा 
समान महातेजस्वों धम्मंराज सदा विराज़ते रहते हैं । 
.  तहां ग्रति निद यी निपट डेरावन बैसेही हाथ में दण्ड लिए 
दूतां ने उससे पूछा कि जिसके यहां से छेजा यम के पास खड़ा 
कर दिया था, कि कैसा पाप तुमने किया है से। धम्मराज के 
आगे सत्य बतावो | ५ 

इतने में बोच सभा में बैठे हुए प्रकट उच्चित कह निहार ऋषि 
लेग शास्त्र बिचार के बेल उठे कि महाराज |! इस पापी ने तो 
ब्राह्मण बध किया है, कुम्भीपाक में कि जहां का दुख सहा नहीं 
जाता, अपने कम्म का जैसा कुछ फल है सा बहुत दिन तक 

. भागेगा। " 

.... यह खुनते ही वो यम को आज्ञा पाय किड्डरों ने कट उसे पकड़ 
लिया वो लाठडियें से मारते पोटते घसीट ते बहां ले चले ग्रौर वो ही 
नरक में, जहां कोई किसोके क्षण भर भो पोड़ा से बचा नहों 
सकता है, डाल दिया वे। तुरन्त सहस््रन कोड़े बड़े बड़े मोटे मोटे 
देह में लिपट गए वो मांस काट काट खाने लगे | ञ 

नासिकेत ऋषियें से कहते हैं इसी भांति गेहत्या का भो 
निर्णय हेते मैंने देखा है, ग्रारः जे भ्रपराधी विश्वासघात, गर्भ- _ 
पात करते, काम के बस हे। जिस स्त्रो के पास जाने के मना है 
डसौसे जा भोग करते हैं, मारे * हर के नहीं के, सा हें 





$ ऋधषकिऑि ९ क 








( २८ ) न 
बिलाप कर बेड़ो सहित उठ भागते हैं, तिस पर निद्द यी यम के 
दूत सब तुरन्त डसे पकड़ छाहे के घनां पर पटकते हैं, कितने 
एक के ते गडढें में फांसी लगा, किसीके। दे।नेां पांव ही घर 
घसीटते वे। डांट कर कहते हैं कि हा मूर्खा ! बहुत सबसे बैर 
बिसाहे हे।, क्‍यों अब रोते हे। ? अपना कमाया डुआ दुख भेगे 
ग्रोर जे पर सां कुकम्म किया है विनका ग्रष्ट घातुकी बड़ी 
प्रतिमा के कि जे ग्रश्मि में छाल को हुई है अंकवार से”पकडाते 
हैं वो कहते कि जैसे हो तुमने पराएण की भारयया से विहार 
किया है वैसे हो इससे भो हर्षित हे|के करे।; विनके कहने पर जे। 
जी ते नहीं उठते तिनके भरे लाठिन से चूर कर नीचे गिराते हैं । 

.._ ऐसे ही गज्जन होते केटिन सखिरियों के भी देखा कि जे। दूसरे 

बुरुष से अपने धर्म के नाशतो हैं, कितने ते पहार वे! तार के 

वृक्षों पर से गिराये जाते हैं, जे। पराये का जीव मारने में अपना 
जनम गँवाते हैं । 

जे! नर किसीके खाने पीने में बाधा करते हैं सा सब भी 
बिसी नरक में रहते हैं कि जिसका दारुण दुःख सहा नहों 
जाता है। ग्रोर जे। नारी स्वामों के निन्‍्दतो वे। नित्य कलह 
करती हैं सा वहां डालो जाती हैं कि जहां बड़े बड़े सोमर के 
ग्रगारे ऐसे छहर रहे हैं । पात के मरे पर ग्रौरों से मिलतो हैं, यम 


ग्रेर जे! पतिश्रता स्त्री की निन्‍दा करते हैं सा सब नरक मे 
फिर नाना पौड़ा ऐसे भागते हैं कि किसी प्रकार से किसीके 
उससे बचाव हे।ने का नहों । 


इस प्रकार बहुतेरे नरकां का बणेन कर नासिकेत मुनि फिर 

छगे ऋषियेां से कहने कि यम के पुर में ग्रेर भी एक अद्भुत 
स्थान देख आया हूं, जहां छहराती हुई आग का सरुप उंचाई में 
चार व घेराव में बोस केस मद्दाडरावन वृक्ष है। लाखों पापी _ 
जन उसमें टांगे हुए 'हाहाकार शब्द के हैं करते, भप्म के 
... कठार- निद्द यी-यमदूत सब बज्ञ समान शास्त्रों से व 
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4 शक 3 ४ 
'फौटते थे। कहते हैं कि हा अधम्मिये। ! कद॒ही नहीं तुमने हर्ष 
से किसो देवता पितर के तृप्त किये, न काई तौथे में फिरे, न 
किसी ग्रतिथि अभ्यागत के कुछ दिया, वे। माता पिता ब्राह्मण 
गुरु संसार में देवता तुल्य गिने जाते हैं विन के भी तनिक 
. आदर से न पूजा कि जिस चूक का ऐसा फल पाते है । 
इतना कह धेम्मेराज के दूत सब महादुखदायक नरकों में 
पातकियें के। फिराते हैं । तिनमें किसोके देखे। ते। मैंसे पर 
केाई गीध केाई सारसां पर, कितने ते बांद्रेों पर, बहुतेरे श्यारों 
पर चढ़े हुए निपट काले महाकुरूप कि जिनका बाघ सिंद कुत्ता 
बिलाई का ऐसा ते मुह, वे। लाल लाल आंख, खज़ू, जिशूल, 
परसा, बरछी. छाठी, मुशल आदि बड़े शख्त्रों का हाथन में लिए 
यम को आाशा पाय नाना संकट में प्राणियां के डालते हैं । यह 
ते ग्रपनी ग्रांखें से पापियें की दुर्गति हेतते मैंने देखो है । 
ग्रेर जहां मन भावते नाना प्रकार के पकवान दही दूध घी 
मिठाई वे। रतन जड़ाब एक से एक अद्भुत भूषण वे सा न्‍ 
भांति के पटम्वर बस्त्रों को कूट सदा लऊगी रहती है; वे! कानः 
में कुण्डल, गछे में मेतिन को माला पहिरे, ग्रति सुन्द्र सुन्दर 
अप्सरा सब बोौना आदि बाजा हाथों में छिए नाचती गावती 
बजातो रहतो हैं, तिस स्थान में वे विनके संग में अच्छे पुण्य के 
प्रताप से उत्तम उत्तम भाग विलास करने के वे धर्म्मात्मा लोग | 
जाते हैं वे। विमानें पर चढ़े फिरते हैं । ग्रैर यमराज की दया 
से बहुत द््‌न तक महा महा खुख हैं करते कि जे संसार में देवता, 
ब्राह्मण, गुरु इनका मन छगा भक्ति से पूजते हैं; वा जो भूमि, 
साना, गा, बसख््र देते हैं, ग्रतिथि अभ्यागत के..आसन दे बैठाय 
अच्छा सुन्दर मधुर बचन बेल, कन्दमूल से भी संतुष्ट करते हैं; 
और जे। छेग ऋतु समय अपनी स्त्री के पास जाते, वे नित्य 
अर्म पुण्य करते, ऐसे जितने नर हूँ सा सब ते कथो न यम का 
मुह देखते हैं । : 
... और जे मनेहहर धर बना सेना विधि से आाद्वाण का देते 
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जाता है। और जे मनुष्य भूखे छेग के। एक ग्रास भी ग्न्न देते 
और सब प्राणियों में दया करते, शरण में ग्राए के पालते हैं, सा 
सुरपुर में अप्सरें के साथ जा विहार करते हैं। वे उपजे हुए 
अन्नों से भरा पुरा खेत अपनो भ्रद्धा से जा हैं सेकल्पते सा ते। 
परम स्थान में विमानां पर कि जे। जहां मन हाय तहां ले जाता . 
है, चढ़े फिरते नाना आनन्द किया करते हैं । 
चैपाई 
मोती मूंगा रतन हैं देते। सा हैं मणिमय गृह में रहते ॥ 
पनहीं छत्र वे शीतल पानी । हरषि दान करते जे ज्ञानी ॥ 
से हैं इन्द्रपुरी केशहु जाते। मदभाग जहं वे। हैंपाते॥ 
हाथी ऊंट ग्ज्न के दानो। देयाधम्म वे। शील के खानो ॥ 
स्थान परम के वे हैं जाते। गण गन्धर्व जहां हैं गाते ॥ 
बड़े तीथे में जे हैं मरते। से भवसागर के हैं तरते ॥ 
ग्रेर नाना भूषण पहिराय वेद की विधि से कुलीन बर के 
छ्जै। कन्या देते हैं, सा तो सब सहित सारी पृथ्वी दान किए का 
फल पाय देवतों के निकट मदासुन्द्र ख््रियां से विलरूसते हैं कि 
जिनके रूप से कामदेव भी मे।हित हेते हैं; वे बिना धर्म पुण्य 
के जिनके दिन हैं बीतते, सा छेहा को भाथोी समान सांस तो 
: लेते हैं पर तनिक भी न जीवन का सुख के पाते हैं | 
.. नासिकेत ऋषियों से कहते हैं, कि धम्मेराज से पालछित 
ग्रैर जे सुन्दर स्थान मुझकेा देखने सुनने में आया है से भो तुम- 
के खुनाता हूं कि जहां यम के निकट साधु दूत खब रहते हैं. 
वे पूर्वक्वार से धर्म्मोत्मा लागें के ग्रमरावती में पहुंचावते हैं । 
और झाश्विन कार्तिक में अन्न, जाड़े में वस्त्र, बैसाख जेठ में अच्छा 
शीतल पानी, बसन्‍त के समय में फूल फल जे नर हैं देते, सा 
५५४ कल तक सूय्यलाक में बास करते वे ४१० 
के भागते हैं । जे तो दुर्भिष्यू.में अन्न वे सुभिक्ष में साना ॥ 
से तब तक स्वर्ग में बसते हैं कि जब तक चन्द्रमा सूर्य ९ ! 
. विद्यमान हैं। इस लिये चतुर छाग सब प्रकार से-दान घधमम्म में चित्त 





दिए रहते हैं कि जिससे महा झ/नन्द के पावते हैं। और जल _ 
के दानो, विष्णु के भक्त आहयणों के हैं जे पूजक, सा सब हंस _ 





कि जिनका चन्द्रमा सा बदन, काआन सी देह, तिन में कितनी 
. तो स्फटिक सरो स्वच्छ, काई सिन्दूर का रज्ू, बहुतेरो ग्रति मने।- 
हर स्याम सरूप, सब मिल्ठ ज्गुल नाचती गाती बजातो हुई स्व॒र्गी 
छागे के जहां इच्छा आवबे तहां सुभग विमानें पर चढ़ाए छिए 
फिरती हैं । 

देखे यह दान पुण्य का प्रभाव कि जिससे नर सब ऐसो 
उत्तम गति को हैं पहुंचते । ग्रेर सेना दिए से सूर्य के छेाक, 
. बस्त्र दिए से अन्द्रलाक में जाते हैं । भ्रन्न के दान किए से ते 
मुक्ति मिलती है इस लिये सदा ग्रन्न दान करना कि जिससे 
सेसारसागर में के बार बार आवागमन के दुःख से कक वा 
परम गझानन्द के पावे । नासिकेतमुनि ऋषियें से कहते हे-महा 
महा अद्भुत अदूभुत नरक कि जिनके श्रवन से अकू सिहर 
भ्राता है, वे! वैले ही बड़े बड़े बहुतेरे पांपियें के देखा और 
उस पुण्यस्थान का मुभका दर्शन हुआ कि जहां धर्म्मात्मा छाग 
रहते हैं । वे! निपट खुख देनेवाली पुष्पोदका नाम पऐसो नदी 
बहती है कि जिसमें खुबणें को बात्दू बे दूध सा स्वच्छ ग्रस्त 
समान स्वाद जल वो शंख पद्म हैं । ग्रेर अति सखुभग फूलों से 
शेाभित तीर तीर में घने से कल्पद्रुम छगे हैं | शोतछ खुगन्ध 
. खदा मन्द मन्द समीर डेलता, हंस मेर के किक कपेत आदि 
पक्षो साहावना शब्द करते, मत्त हे। हे। मधुकर सब गुज्जते हैं । 
ग्रेर जहां देखे तहां देवकन्या सब गाती | गणा, गन्धव , सिद्ध, 
चारण नित्य आय झाय बिहार करते हैं | तिस नदो के तट में (चर, 
एक से एक छाल पीत नील इवेत हरित ग्राश्चय्य 











लक आह हे 5 के 
उस मनेहर स्थान में वे नर जाते वे। खुबर्ण को 


के बीच 
में खेलते वे। युवती युवती स्त्रियां के सांथ नाना जलविह्ार हैं 
करते कि जे। भक्ति भाव से देवता को पूजते वे! तोथ्थीं में नहाते हैं । 
ग्रैर उस नदी के तट में चन्द्र सूर्य समान बहुतेरे मणि वो 
मेततोी मृ्‌ गे, हीरे से रच्चित, साननन्‍्ह के सहस॒न मन्दिर मैंने देखे 
कि जहां पुण्यवान छागों के। अति खुख देन के रतन जड़ाव 
भूषण बख्र पहिरे सारह सारह वर्ष की अप्सरों के यमराज ने 
टिकाया है कि जिनका कमल सी झुन्दर बड़ी बड़ी ग्रांख वो 
चन्द्रमा सा बदन है । 
नासिकेत कहते ्‌ कि जे देवता गुरु ब्राह्मण के मानते, धर्म्म 
शास्त्र के विचारते, सकल प्राणियें में दया करते वे सब की 
भलाई में दिन रात छगे रहते हैं, तिनके विलास के लिये धर्म्म राज 
की पुरी में पुष्पोदका नाम नदे के भगवान ने बनाया है जे तीनों 
लेक में प्रसिद्ध है। न तो वहां किसीके कुछ भूख प्यास कद्ही 
लगती, न केाई शेाक सन्‍्ताप होता है, न भय, न दुःख/#न 
“ किसी बात की कुछ चिन्ता और नित्य नया नया आनन्द बिहार 
करते हैं । सब के।ई विन से मीठी बात बेलते हैं । 
जा पापो नित उठ सबसे कलह करते वा पराए केा दुःख 
देते, सा तो परलाक में जा महा महा कष्ट भागते वा बार बार हैं 
पछताते । तहां यमराज के दूत कहते हैं कि हा ! मूर्खा ! तुमने 
मनुष्य को दुलेभ देह पाय कद्ही न हरि की चर्चा की, वो सारे 
जन्म पाप ही में छगे रहे, कि जिसके करने में क्षण भर का ते खुख, 
पर केाटिन्ह बरस का नरक बास हेता है| अब रोने कलपने से 
कहे। कया हेशगा जब समय गया है बीत, और कहा भी है- 
। दे।हा 
आहछे दिन पाछे गए , किये। न हरि से नेह । 
अब पछताए क्‍या भए , छूट गया जब देह # .. . 
यह ते दूतों का बतकहा है। ग्रार जिस जिसके लाने का 
बिन के बरजते हैं सा हम तुमसे कहते हैं-कि जिनके 
शन्शयज तुलसी को माला, खुन्दर तिलक, प्रेम से शालिग्राम का 
पूजते, सदा राम नाम हैं जपते, पर ख्रो का माता सी हैं समझते, 
बज 522 5॥ 


न्‍ बंआ । ( इक) हे १७, ६ ४४ 
ये। पकान्ते स्थान में पड़ा पराए के घन के देख मिला त्यागते, 
वे सत्य ही बेलते, सबसे नय चलते, धम्मे पुण्य में चित्त देते, _ 
तोथीं के। करते, क्रोध लछे!म ग्आाहार के जीतते, बेद्‌ ; उडसु 2८ 
के मानते, न दुःख से ग्रकुछाते, न सम्पति पाय 

जितने उत्तम जन सा सब ईश्वर के हैं भक्त, दूर ही से प्रणाम 
कर छोड़ देना । 

| * इस भांति सदा यमराज अपने दूतां के! सिखलाते पढ़ाते रहते 
हैं। सा भो मैं तुमसे कह चुका | 

| अब नाप में तीन छाख चैग्माल्लिसि सहस केस का वह पथ 
है कि जिससे धम्मराज के लेक में लेग हैं जाते, ग्रैर उस मार्ग 
में जे। जे अद्भुत मुभकोा देखने में ग्राया है सा सब वर्णन कर 
खुनाता हूं । पहिले ते विस बाट में कुछ दूर तक जहां देखे। तहां 
. महा दुखदायक ग्राग लग रही और कहाँ ते अति अन्धकार हो 
. रहा है, ग्रौर काई ठांव बड़े बड़े चाख्रे चाखे काण्टों से छाए हुए 
पेसे पब्बेत मिलते हैं कि जिनपर चढ़ने से दारुण पोड़ा हेतती 
है। कहीं देखे। ते छेहें की खू टो व स्‌ई सब गाड़ी हुई हैं तिस 
पर ऊंचे सें ग्रति ग्रन्धकार हे। रहा है। थेड़ी दूर आ्रागे उसके 
कितने एक के!स तक बाल्दू है धीपता, वे! बहुत खान में निपट 
. वाला है परता , कि जिनके हेलने से महा एक आफत ग्रान पहुंचती 
| है, तहां कठिन कठार कूर निर्दुयी यमदूत सब सौकरों से बांध 
| पापियें के। लिए फिराते, वो लेहें की लाढी आदि नाना प्रकार 
के शखस्त्रों स मार मार भुरकुस कर डालते हैं, वो बार घार करुणा 
. करते सब रोते हैं, पर बिना धम्म कुछ त्राण नहीं पाते। नासिकेत 
मुनि ऋषियें से कहते हैं, उन अधम्मिये|ं के लिए बना कि जे 
आह्ाण वो पशु पक्षी के वधते, गुरु स्वामी के निनन्‍दते, बालक 
बुद्ध, ख्री, अनाथ, पथिक, इनका धन हरते, वो महा पाप कर 
 छिपाए रहते, विष दे ब्राह्मणों के मारते, वो व्यर्थ सगरे दिन- 
हाहा भूत हे। फिरे फिरते हैं, उस दारुण पथ में भ्रन्त पानी 42८ 
लचाक नाना गझ्जन भेगते | ्रौर भी बहुतेरे पातकियों के 

| कि जिनको क्रुद्ध हे! हे। दूत सब बार बार डांहते मारते 
धमकाते वो कहते हैं कि अवही हुआ क्या, जे जे स्ुुठ ग्रागे 







हत्या पका ता करा 


आवेंगे से देखेगे । मनुष्य का उत्तम जन्म पाय तुमने तृण जल 
भी न किसी के दिया कि जे। अति खुलभ वो सहज में है मिलता । 
कया यमलोक के कठिन बाट के नहीं खुना था कि जहां पापियें 
को मरन येग आ लगता है । 


कवित्त 

नरक बिनासी खुख के रासी हरि चरित्र नहिं गाए | 

क्रोध छोम के नीच सद्ूभू कर कह्टा कैन फल पाए ॥ 

व्यंजि आचार महा मद माते हृदय चेत में ल्थाए । 

आतुर हू नारिन के पीछे मानुष जनम गंवाए ॥ 

ग्रैर न ते कद्॒ही&तीरथे त्रत किए, न कोई ग्रहण समय में 
मै। भूमि, साना, रूपा आदि दान कुछ दिया । अब बिना पुण्य 
धर्म्म के निपट भयावन यह नरक समुद्र के क्योंकर पार हेना 
चाहते हे। । सा वैशम्पायन मुनि राजा जनमेजय से कहते हैं --- 

इतनी कथा जब नासिकेत ने सुनाई तब ते-ऋषियें ने पूछा 
कि महाराज | अति दुःखदायक यमछेक के पथ में किस प्रकार 
से जाना पड़ता है वे कान [ कर्म करके ] वहां से हैं छूटते, सा 
अब कृपा कर वर्णन करे कि जिससे हमारे मन का सन्‍्देह जाय, 
वे मगन है तुम्हारे जस के जा गांव । 

वे बेले संसार सागर में जितने प्राणी हैं सा सब रुत्यु के 
बश हे। स्त्री ग्रादि कुछ परिवार ग्रार झन्न धन लक्ष्मी इन समेत , 
देह के त्याग प्रेत रूप हे! बिना सद्भू साथी के अकेले दो बिस 
बाट से जाते हैं । तिनमें जे। ते। पुण्यात्मा छाम हैं से अपने ' 
अम्मे के बल से महा दारूण माग के सहज़ में पार हे! देवता 
का रूप पाय धम्मराज को पुरो में ऋषियें के साथ उत्तम उत्तम 
भेग हैं करते । द 

ग्रेर जे ते हैं पततकी से।ई हैं अटकते वे। नाना दुभ्ख के 
सहते ; तिस पन्‍्थ में एक से एक महाभयावन बहुतेरे स्थाल मैं ने 
देखे; पर आठ ते। निपट डराबन हैं कि जिनमें पहिले बड़े बड़े 
काटे के बुक्षों से भरा हुआ चार सौ केस का एक ऐसा है कि * 
जहां दूर हो से अ्रति हाहाकार शब्द खुनने में आता है, वे! महा ' 
अहा दुमख से पापीजन वहां से हैं निकछते | दूसरा आढ सहस्तर ? 


है] 302 2 !! । 
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है 


केस का तप्त बालुका कि बिना पनहों दान के घविसके पार हे।ना 


; कोई चाहे ते नहों हे! सकता है। तीस चालोस सहरस्न केास 


तक जहां देखे तहां निपट चे|खे चे।खे झ्रारे सब उतान गड़े हुए 
हैं ।तिस स्थान में शय्या के दानी खुख से हैं जाते वे! पापियें के। 
. मरण याग आन छगता है | 

बिसमें बहुत दूर तक चारो ओर बड़ों ग्राग लूग रहो है। जे। 
तो बावलो तलाव कूप हैं खनाते वे देवतों के मन्दिर बनाते 
साई विसके। सहज में तर ज्ते हैं । 
5 पांचवां एक सहस द्स केस का महा अन्धकार बन है कि 
जिसके कालरात्रि छाग कहते हैं, दीपदानियें के। पार हेता है 
सहज में । 

छटठवां बैलेही कई एक केसे केास तक ग्मति ग्रन्धकार 
महानिशा नाम स्थान है कि जहां बड़े बड़े बाघ, सिंह, हुण्डार 
कुत्ते, बोछू, सांप वे। कडुड पाथर से भरे हैं, तिस पर काली 
घटा सदा छाई ही रहती है; तिस स्थान के वे पुण्यात्मा छाग 
क्षण में पार हे। जाते हैं कि जे। विधि से प्रेतां के अन्न ब बिप्रों 
के हाथी, घोड़े, गा, दान देते वे। तीथथें! में देबता पितर के। 
संतुष्ट करते हैं 
... सातवां निपट गंभीर जल से भरा हुग्रा बत्तोश सहस्त्र काश 
| का कि जिसके भूमि के दानो सब खुल्ल से तर जाते हैं । 
.... आठवां बीस सहस्त्र काश तक महा्रयावन रौद्र हे। रहा है 
कि जहां नाना प्रकार के दान से धम्मिए लेग सहज में निकल 
जाते वो पापो सब हैं अटकते । 


नालिकेत ऋषियें से कहते हैं--इस इस भांति से प्राणी 
सब मर मर के यहां से तीन रछाख चैआलिस सहस्त्र के अन्त में 


जब जा पहुंचते हैं तब यमराज के द्वार पर पीप लेाह से भरी, 


थो सांप कोड़ों से ग्राकुठ पापी जन के। महा भयाव नो चार सै. 


केश की बैतरणी नाम नदी झा मिलती है। जे नर काली गै ब॒ 
| आन्न हैं देते, गंगा सागर 'जम लक रह हैं प्रादि तीरथ में नहाते, सजाने. 


से संग करते, सदा दान 
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की पूछ पकड़ इसके पार हे। निर्मेल शरीर पाय सुन्दर रथ पर 
चढ़ परम पद को पहुंचते हैं 

इस भांति से पुण्यात्मा छेोग खुख से वा पापी सब नाना 
गड्जन से जाते हैं | तैसे. ही यम के दूत कि जो प्राणो जिस जाग 
हैं तिसके बिसी प्रकार से धर्मराज के लोक में ले जाते हैं । 
श्रार जे देखा सुना है सा में अब कहता हूं। 

सेना, रुपया ग्रो पटम्बर बस्त्र, दूध, घो, अन्न, जल जे इहां 
हैं देते ला सब वहां पावते हैं । इस लिये सदा धम करना कि 
जिस से संसार में हस व परलोक में सुख हे।य। ग्रार विमानों 
पर चढ़ धम्मिए लेग बह सुन्दर पथ से यमपथ से यमपुर में 
सिधारते हैं. कि जहां गति निर्मल जल से भरे हुए अनेक बावली 
तलाब, वो नाना भांति के फूले फले वृक्ष, खाने पीने के एक से 
एक बस्तु मिलतो हैं | नासिकेत ऋषियें से कहते हैं, ग्रार जे 
अदूभुत मैने देखा से। सुने । 

यम की सभा में कि जहां मुनियें के बीच में धम्मेराज पद 
में चन्द्रमा समान शोभते हैं, हमारे रहते ही महा तेजस्वी 
मुनि आन पहुंचे । दूर से देखते हो वे उठ खड़े भण वो 
कर सुन्दर आसन दे बेठाय हाथ पाँव घेला कुशल क्षेम 
कहने लगे “महाराज |] आज हम निपट कृतार्थ हुए | ग्रार आप 
के आगमन से जाना कि ईश्वर मुभसे बहुत संतुष्ट है” । 

यम की इतनी बाते झछुनि क्षण एक चुप हे। कर बेलछे “धघर्म्म 
अधम्म विचारने के ग्राप भगवान ने तुम के यहां रक्‍्खा है। 
वा तीनें लेक में जितने दैत्य राक्षस मनुष्य देवता हैं सा सब 
तुम्हारे बश में हैं । देखने के में आया हंं कि किस प्रकार से 
प्राणियों के पुण्य पाप के चिचारते हे! से। हमके.सुनावे। । 

नासिकेत कहते हैं कि इतने हो में भांति भांति के बाजन 
समेत, अति मनोहर सहसतन बिमान, कि जिनके साथ उत्तम 
उत्तम बस्त्र भूषण पहिरे, वे! हाथन में छत्च चामर बीणा बेजु 
लिये, नाना प्रकार के गीत गाती हुई एक से एक खझुन्दरी अनेक 


तक 





(कं 3) 


दूर ही से हाथो घाड़े रथ का बड़ा दाब्द सखुनि वे उनके 

| दर्शन से जितने पातकी हैं सा सब नरक से छूठ स्वर्ग में चले 
| ह 

! यह समाचार पाय ऋषियेां के सहित कट यमराज चअम्पत 
है। गए । दृत सब भो मारे डर से जहां तहां उठ भागे । जब 
विमान झागे बढ़ गया तब ऋषियें के साथ लिये यम फिर 
। अपनी सभा में जा बैठे । 
| बहुत चकित हे। नारद मुनि पूछने छगे कि पराक्रम में ते 
पे हैं. विष्ण समान हे।, ग्रौर बड़े बड़े देत्य दानव यक्ष राक्षस 





खड़े ही हैं। निपट ग्राश्चय्य मुकका लाग कि कैानसा भय 
कि जिससे इतना शीघ तुम भागे”। 
नारद का बचन सुनि यम ने उत्तर दिया, “ महाराज ! है ते 
यह निपट गोाप्य पर मैं तुम से कहूंगा ” 


नारद मुनि वे! धम्मराज की ऐसी बात चौत हे।ती ही है कि 
 दृत सब सभा में आन पहुंचे के हाथ जार यम से कहने लगे 
« थ्र्मावतार ! अब कान काम करने के हमें आशा हेती है सा 
कहिए ! 

इतना बचन सुनि उनने उनसे कहा कि “दया धर्म्म त्याग जे 
। जिस जिस पाप में सदा गड़े रहते हैं तिनका बैसेही दुःख दे 

में जा डाले” 

पा की आज्ञा पाय महा क्र द्ध हे। दूत सब खड़ू बरछा, मुगरे, 
लाढी झादि नाना शस्त्रों से जे पातकी जिस जेग थे तिनके। बैसे 
ही मारने पोटने रंगे, वे घसोट घसीट झञ्मति दुःखदायक बाघ 
' सिंह हुंडार, कुत्ते कि जिनके निपट डराबन दांत हैं, वे बीछू 
|कीड़ों से जहां देखे तहां भरी हुई बैतरणी में छगे डालने कि जहां 
पोप छोाइ के महा भयावन भोरे घूम रहे हैं । 
। इस प्रकार जो नर गै, ब्राह्मण, माता, पिता, गुरु का बध वे 

करें, वे स्वामी मित्र से बिरोध करते, जात पांत से 
अच्छा बेष बना झूठ हो ज्ञान भाषते फिरते वे। पतिब्नता 
््पि रुक्ष हे! सबसे बेलते हैं, सा नर बहुत दिन तक 
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